परम कपछन्यु छुकहितायखी' दुधिर7्लग्‌व्दृ7शिप) 
"“िद्धान्म हदि 
युन्यफाद कऋाव/ खमग"कन्त शीम्‌ 
व्ठ्निज्न य शने गन ग्स्ट्‌ स्तर व्जन्स्सी सहाराका 
के 
फक करकरलो 
मे 
इख यथ रत्र को (शि नसम्ाक ॐ 
न्ाद्न् न्लम्नरस्मन्ण व्करन्प्ता हठ" । 


२.रग्लाल मृणोत 
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य सदन्नं श्य प, सद प्रातीन कन सा्न्वा 
शग उद्दियराद्ि" कं शनत तुयः समि श्रमिक लन्‌ 4 शार 
दम गन्ति भावाभो पूर भावा मी प्रत्न दवान पिटसिण 
यष्टण्कः पू्यधर महि का कति स्यम्‌ लद्धेय ४1 


प्रम्त मटाशाम्त्र कर पचा सृत्रीक, विषय दम प्रद्मर ४ 





(१) श्रनादिकाल मदम श्रपार संसार पायया मे कर्मसय्राग- 
से चतुगति फे भौत्तर भटका दृश्या पामर ममार जीय, श्रमर्‌ तथा- 
भव्यत्व शर्धान श्रपनी वेयक्तिक मा्तयोगयता पक दा जाए, तभी 


(£ 


उसते रहित कौ क्रिया कुनदानासो उपवासादि तुय क्रिया, लोक 
सन्ना ण्व उद्रिय-प्रनुतोतगमनका व्याग, दम्भ क स्याग, फलन 
श्रसंकिलिष्ट संपत्तिः निगनुवन्व श्रणुभकम, मालुनन्व क्रिया स॑त 
भद्रता, पराथ साधकता, रने भविक श्राग्नाचण चरम भव) मव 
कन्दूय-इस्याद्ि प्रतिपादित 


(५) श्रन्रस्या-फल' नाम क पंचम सन्मे मोक्त का विरिष्टं 
स्वरुप वर्णित पिया गथा] साथ माथ मायोगिक स्व कीटयः 
रूपता, श्रसायोगिक सुग की चुद्धिगस्यना, सक्तं के कभी भी पुनः 
पतन का द्मभाव, दिदट्तामत की नियुक्तिष्ठत।्रगपरणद्गति से मिद्ध 
शिलागमन, संसार का श्रविच्छेद, त्रिरोरिपरिशुद्र जिनता का योग्य 
कोही दान) रस्यादिकामी सुद्र प्रतिपादन रै । 


एसे महान प्रोह शाग्त्र पर श्रा. यी हरिभद्रमूरिजी मदाराज ने 
सस्कृत भाषा मे सन्दर स्पष्ट सुवरोध रीका यानौ विवचन लिखा 
द कई स्थान पर्‌ मृत सृत्र सक्रदी वात काममर्भेन करने के लिए 
प्रबल युक्ति ~ उपपत्ति भी श्ापने सुन्दर दी दे, शरोर क्या के ग्स्या 
का ्रनन्यलम्य उद्घाटन क्रिया दै | माराण, त्रपन्ते लेख से पचस्‌त्रः 
की महाशास््रता का उत्तम च्रावि्माव क्रिया दै] 
गे सोचने योम्य रै रि १४४४ शास्त्रों के प्रणेता, संम्कृत 
्ाङ्त सादित्य के गरगनमण्टल मे मातेर्ड सा सास्य के विधाता, 
स्वपर दर्णन फे प्रकाण्ड विदान, श्रप्रवं ज्ञानगगा के दिमाचल 
निप्पच्त समदणी श्रालोचक, सादित्य - तवारिख मे सवर्णरक्घरो से 
घ्मद्धित्त, महान गासनतरभावक श्राचायं भगवान भरी हरिभद्रपूरिजी 
हाराज जसे जिम पर विवेचना श्रषनी सृत्र-सौ कलम उठावे, वद्‌ 
ग्रन्थ क्रित्तना उन्तम, उपयुक्त, एव श्रध्ययन-मनन-भावनार होगा ! 


दसी प्रेरणा सेयट हिन्दी प्रकाशन रिया जाता द । म्रन्थ का दिन्दी 


८ 
धर्मदो को प्रानि 
पर्मन्चास्( 
91/12 

न्यरुतमय मिदमम 
श्यगुभवगम्य मि्ि-गुण . 

मरद्ध श्रद्ध फो माननी 
दिदसा-भव्यस्यश्नायाद्‌ 

मुक पर्‌ सन्‌-्रमत्‌ का विचार 
सिद्धि का स्थान, गति श्रादि 
जिनान्ञा के लिए पात्र श्रषात्र निर 
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( १८ 
प्रशुद्र 
सपार भिभामा । 
अवधीरणा करता 

श्रथहेतु 
ठेव । उपादेय 
मागगामी के 
॥५॥ 
्रानेषरभी 


नेसे श्र 
परिनिर्माण 


युर 


सप्रे विभ।स। । 


श्धधीरणा यानी कमि 


होने मे श्रतु 
हेय-उपादरेय 
मागगामी के 
1 

श्रानेपरभी(१),, 
ठोने से श्रौर (४ भ 
परिनिर्वाश 
सक^टता के कारण 
पर को स्रपेत्तामे.., 
निर्मित विकार 
जो श्रपुनर्ब भक 
ग्सीका 


9 [ षर 
मृल--एमस्स शं बुच्छित्ती सुद्धघम्माश्रो | सुद्ध 
संपत्ती पायकरम्मयिगमासो । पावकम्मविगमो तदामन्वताः 
मावस |1३॥ 
मूल--तस्म पुण विवागसाहणाणि-(१) नउमरण मण 
(२) दुक्कडगरिहा (३) युक्रडाण(गाऽङ)रीनसं ॥४॥ 
मृल-- पमो कायत्नमिणं दोऽकामैं सया मु्पणिः 
भरना ञ्जा संक्रिलैमे. तिक्रालममकिलेमे 1५) 


[णं 


9 सा । 
। 
भूर--तदा पस्ततगंमीरायया, सावन्जनोगविरया 
पंचविहायारजाणगा, पसेवयारनिरया, पठमाइनिद्रस 
भाशज्छयणसेगया, विष्ठज्फमारमावा साहू सरणं ॥त)) 


मूल- तहा सरासुरमणग्षूशरो, मोहतिमिरमाली, 
रागदोस्विसपरममंवो, देर सयलकन्लाणाणं, कम्मवशंः 
विहावघरू, साहो बिद्रमावस्म, केवलिषरए्णन्तो धम्मो, 
जावञ्जीवं मे भगवं सरणं ॥६॥ 


क 
फनद्छन्य हो वयु है-जिन्दे कृ भी करना शोप नही रहा, ४ 
सिद्ध भगवान मरे लिण शस्णर्ह ्यापदही मरे श्राधाग द 11७) 


प्रभ--त्या त्यस्यन्त शांत शरीर गम्भीर श्राराय (चित्त व्यापार 
चाले, पापयुक्तं मानसिक, वाचिक एनं हायि प्रनृत्तिके, सामी 
पोल प्रहार के व्ाचार (नानार दशनानार व्वारित्रायार, सा 
सार, सोतार) के पत्ता, भर्मदशाना - धर्ममस्पारन ~ धर्मरदास 
दण पयर म निरति, कमल स्यादि की कमारी सो पतरमित्त 
दत स्शा र प्वंस्वा वाय मलयीयलना सरिति गुद्धि व्यानि शाप 
{वज ददवा प्ण दाम परिणामा की नरातर विशुद्धि करन 
नृ {१० क पर [सिति शरम मनात, श्म जं [= 


४) व 


मूल--तदहा पसंतग॑मरासया, साचर्जलीगविरय 
पंचविदहायारजासगा, परोवयारनिरया, पठमादनिदंसण) 
भाणरमयरसंगया, विषज्छमारमावा साद सरणं ॥८॥ 


मूल--तहा सुरासुरमणयप्ड्ो, मोहतिमिरुमार, 
रागदोसविपरममंता, देख सयलक्रल्लाणाणं, कम्मवरण- 
विद्व, सादगो मिद्धभावस्म, केवल्िषणएणत्तो धम्म, 
जाचनज्जीरवे मे भगवं सरणं ॥६॥ 


क ~------ः 


कृतकृत्य हो चुर है--जिन्दे कृच भी करना दोप नही रहा, पर्स 
सिद्ध मगान्‌ मेरे लिषशरणरहैश्रापदही मेरे ्चाधार ट ।७)) 


प्र्थ--तथा श्रत्यन्त शात श्रीर्‌ गम्भीर श्राणय (चित्त व्यापार) 
चाले, पापयुक्त मानमिक, वाचिक णवं कायिक प्रवृत्तिके त्यागी, 
पोच प्रकारके श्रोचार (जानाचार, दर्शनाचार चारित्राचार, तपा. 
चार, वरीर्याचाग) के नाता, धर्मदरेणना - ध्ममस्नदन = धर्मरदचण 
द्वार परोपकारम निग्त, कमल श्रादिकी उवमाश्रो से एपसित, 
श्रणम्त प्रान ण्वं स्त्राध्यराय मलीन नथा ससित्ति-रुप्निश्रारि गास- 
विहिन श्रनुष्रानये द्याया श्रास्स परिणामो की उत्तरोचर विशुद्धि करने 
साले मदत भगवान मेरे लिण शरणद छ्राकके शरणमे त) 


श्रल--तया आ गुरा (वारित तथा प्रमानिक दवे, श्रौ 
सत (लदनतति श्रौ व्परन्तर देवो) शरोर वियाधन श्रा मुष्णी 
दाति पल, मानक श्यन्पकार का हटानि क लिण मुय क 
म्वा, सतदूुयम्वी लिव का नष्ट क्न त स्ति नम मन्व फः 
सद्य, समन्य उस्याणा का णुकमात्रं कामण, कम व्यी त्रन्‌ 


6 ॥ 


न न = 


^. तः 
मृल--हाउ गेषेषा रामां गिदा | हीर मे ग्रकरगानिः 
मो । वदगयं ममेति इच्छामि शरणमहं रारहनागं भगत 
गुरुणं फन्लाणमित्तागंति ॥११॥ 
नि = 
श्रव तक श्रगहन्त देवो, मिद्ध मगनन्ता, प्राचार्य, उपाध्याय 
साधु, साध्वी त्था न्य माननीय, पूजनीय (मानार्िक श्रा 
शमपात्रो के प्रति तथा शरक जन्मो क माना-पिताश्रो, वन्धु, 
(नगे-तस्वन्धियो) मित्रो उपकारियो ऊ प्रति तथा मोचमार्ग मे द 
या कुमार्ग मे स्थित तभी जीवो के प्रनि लानदशन चगि सा मार 
माम मे साधनभूत (उपकारक) [जनर्विव पुस्तक रजोष्णाि के प्र 
या मोत्तमाग म ्ताघनमूत (छनुपक्रारक) वम्तुश्रो के प्रतिम 
जोभीन करने योग्य, श्रवाद्ुनीय, पापरूपग्व पापी परम्प 
का जनक श्रनुचित श्राचग्ण किया हो, चि वह सूतम (च्रल्य) है 
या स्थृन्न (वहत) दो, मनमे या चचनसयाकायरा से स्वय किया 
होयादुमरेसेकरवायाहायांकमनेका श्रनुमोदनक्रियाहो, राग 
सेद्धेपसेया मोहसे प्रेरित होकर, इम जन्ममेयादूमरे जन्माम 
किग्रादहो, वद सथ श्रय मेरे लिए गहणोय निन्दनीय ह, दुष्कृत 
श्रधमे रूप दै, त्याञ्यदहै, एेनार्मैने कल्याण भित्र (मेसीश्रात्माका 
कल्य्राख चा्टन वाले--श्रात्म कल्याण मे प्रदत्त करने वाले, गुरं 
भगवन्तो के वचन से जाना ह श्नौर ्रापका वचन सस्य इस 
प्रकार से वे वचन सुमे श्रद्धापू्क स्चिकरभी हुए है । अतण्व 
चँ ्ररिहन्त श्रौर सिद्ध भगवन्तो के सामने श्रपने उप्त पापाचार की 
गदौ करता द्र, वह दुप्कृत-प्रधमरूप रोने से उनकी निन्दा करतार, 
शरोर उमकास्यागकरतादटं। च्रतण्व मेरा वह्‌ पापमिथ्याहये, मेय 
वद्‌ पाप भिध्याष्ो, मेया वहु पाप्मिथ्या हो ॥१०॥ 


प्रय--मरो यह्‌ ट्ष्ड्न गरहा सच्यी हो हारि हो । श्रागे 


) ( १ 
9 


मृल--सव्वरेपिं सावगाणं युक्खम्हणजोगे र्ये 
देवां मव्येरधिं जीवासं होडकामासं कल्लाणासय 
मग्गसाहणजोमे | १४॥ 

मूल --रोउ मे एमा श्रणुमोश्णा सम्म विहिपृच्विश 
सम्मं सुद्रासया, सम्प पडिवत्तिरूवा, सम्प निरदयार) 
परमगुणवुततश्ररहंताइमामत्था शो | श्रचितसत्तिजुत्ता हि 1 
भगवतो वीश्रागा सन्वणणू परमकन्लाणा परमकल्लाणं 
हेर सत्तां ॥१५॥ 


१) 


सुरत का सेवन ऊगता ह । समस्त श्ररहन्त भगवन्तो के लोक 

म॑द्रेणना रादि श्चनुष्ठानो की श्रलुमोदना करता टं । ममस्ति 
भगवन्तो के सिद्धभाव श्रव्याबावस्थित्ति, शनन्तश्च चतु 
स्फटिक के सद्टण निप्कलक शुद्र श्मात्मम्व्म्प श्चादि की श्रुमातन 
करतार | समम्न श्राचार्या ऊ पाच श्राचाय फी श्रनुमोग्ना करत 
| ममन्न उवाध्यायो के सूतरप्रदान की प्रनुमोदना करतार | ममर 
साभुश्रा ऋ छरसिमा, मयम, नप, ध्यास, प्रध्ययन श्रारि-प्रादि शुर 
शत्या को श्रनुमादना कमता षट ॥१६॥ 


स्रज समम्यश्रावका क देवभक्त, गुरथक्ति, धमगग, दान 

, निशम्‌ श्रादि मान क सावनभुन व्श्रापागं कं शनुमादना करल 

| श्द्रानत्यन्य श्रलण्व व्िजुन्द श्राणययान समस्त इन्द्रादि त 

र व्यान समस्त तवाक मात मायके ता लयागा ॐ ( मार्मानुमा 
7 [र दात्त ्याार क) दरनुमीत्ना कमता |) 1 


= [ट गगम [4 भूतिति <[[शशग्हनत्‌ (मनद मगना 
ष १ मृ्ण्दत्‌ कं प्रभृःतम यदध तृत श्यसमराद्ना श्रागमा 


0 1 
मृल--एवमेग्ं सम्म षदृमाणस्प यणमाणस्स श्रगु 
माणस्त सिषिलीम्वंति परिदायंति खिज्जंति श्रयुहकम्पाण 
वन्धा । निरणु्रधे वाऽपुदकम्मे भग्पसामल्थे सुहपरिणमेर! 
उगवद्धे विश्न पिसे, श्रपयफत्ते सिथरा, सुदाविन्ते सिग) 
श्रपुणमावे सिश्ा | 


तदा श्रासगक्लिज्जंति परिषेसिच्जंति निम्पविञ्ज 
सदकम्भाणुवंधा । साशवंधं च सुहकम्मं पिदरं पगिद् मावञ्तिः 
नियमफल्तयं सुप्ते विश्च महागण युते सिन्य) स्प 
त्तगे मिश्रा, परमसदहसादगे सिश्रा | 

श्रग्नो श्रपडिवधमे्ं॒श्वुहमावनिेषेणं सुहमावधरी 
ध्र॑ति सुष्यणिहाणं सम्मं पदियव्वं, सम्म मोश्रव्वं) सम 
श्र गुप्पदिश्व्वंत्ति 1१७] 





[ तीन यार सुत फी प्रभिलापा करने का फथन सुकन करः 
दी चति उत परभिललापाकामभी प्रणट कमता £ ]।॥१६॥ 


श्र दय्य म सयेगनाव धारणा करे जा मनुष्य स्वर 
गम्य प्रकार म दुम मुत्र का पदता ह्या दूगग म सुना £ 1 1 
(ह हद छथ का चिन्तन करता ह, उसके पूवव श्रशुनकर्मा क 
ग्भ मन्दसाना, उल कर्मा कान्विति शार दलिद्धिम कमी 
ज द शात विटिरर श्रग्यवमाय्र दवन्न हान सा श्रणुल करम 
क ष्यन्य{ ( या मा) मपू र्व्ट्‌ नी हा नना ६12 
शकार दण गूवद श्यलनविन्तनम ता गुन वस्सान न्न ान। 


ध = 1 ~ 4 
प-7-२ अतत ~ तसाच दल 11,» 1 
समावर्त, 2 पं व नारान्ला पमण प 
गरम िर्मतं, ५- तमि परम्म पदनि 1" 1२ 


सागि, वाभो नितान्त पित नि, क्म्या प वाति 
कग्नाेमीसोतननङद् कनकाय र्णा प्ति म नाल (लार वानि 
रिरे कटिनात्यां सानी ८ तनो उनका [जग्न्त तन्वान की 
1 उत गुगोातता का स्नकार करे भग करना 'गन्यन्न भर्ग 
हाना । तयो उमम त्रिनाता प्या भव सनाद श्रार दुर्गति हि 
ह| कता करनेन महामोह ए उननिरानी ह्रौ व्रिना िना 
रधम के श्नु का पुष्टि हेन क कारण भवान्न मे उनरी प्राप्न 
ट॒लम हाती £ ॥६।। 


श्रथ--ष्टम प्रकार श्रपनी गक्ति मे श्यन्यून श्चनवविक, गास्त्रोम्त 
विवि-पुरस्मर, णव रस्यन्त प्रणिधान (कर्तव्यनिणंय) के वल म समेतं 
धमगुग्णो को श्चगीकार करना चादिण। व वर्म॑गुग यह टं--(षोन्धूतन् 
प्राणातिपात्त का व्याग, श्र्थात्त निरपराय चरम जीव को जाननूम कर 
हनने के बुद्धिस हननन करना (२) स्थूल मपायादका त्याग, 
कन्या-प्रलीक श्रारि भट न वालना (३) स्थृल श्ररतादानका त्याग, 
श्र्वात्त चु गी-चोरी, भृटा नाप ताल, ताला तताड कर चौरी करना 
श्चि राजद्डनीय चोरी का स्यार, (४) सथू मधुन का त्याग श्रि 
श्रपनी विवराहिन खी क सिवाय श्रन्य चि्यां के माय समोगन करना; 
शयौर (५) स्थूलपरिग्रह विस्मण श्र्यात्‌ घन-धान्य श्रादि की की हई 


४. 1 पच 


= ------- 


मृल--परिदरिज्जा सम्म ोगविर करुणापरं जशः 
न दिमाविञ्ज धम्मं, संकरिलेसो खु एमा परमूरोहीः 
स्रयोहिफनमपपणोत्ति ॥५। 

मूल --एवमालोएञ्जञा-न खलु इत्तौ परो शरण 
श्ंधत्तमेग्रं संमाराडवीण, जणगमरशिद्धावायासं) शद 
सस्वरं, शअरमुदाणुवंवमय्चस्थं |६॥ 





गौर श्यनारिकालीन अवगगम्यग से साथ लगे हर्‌ विषा 
दरः क्रा चिन्नस करना चाप्‌ । माचना चाहिप्‌ मि नरमा 
पात म स्पनुमरतिद््रारि द्वारा दगुण म श्रल्यन्त सप्र £ 
लाक श्मौर परलार के मन पुरुषार्य पवेनाश क्रतद्श्रग श्रः 
योयो को तरम्नग पना सजन करन्‌ ह, द्ततप्‌त उनका सम्प्र 
[4 हाच स नर्य र 114} 


1) 


न्व्‌ त 1 कर प्रति कस्तो परयसा सिन ~ कारणर्नं भम 
{1१ ' { दयात तान र हमक 1 {४ सात कद 
+ 2 1, कथादि( व्यार द स्यात र्ना नान । 
3.11 1115191... 
८२ भ्ण, दा उदन रव्‌ ।न्‌ र स्वर णा } म वदन 

११ १ म क ^ (काय जा गर्व्‌ स्पृ पष 

„१५1 १५ क ~ {ग दम सुद तना जृ उ, गा 


; ५ १ + १1 1 ¶ ` ‹ { षो त्र [ {प [६ {1 
१ + पए ^ द 1144 + कष इ इ { २ मर्ष्ट 
| ५ य 4 ‡ # 3 १५ र + 11 र {{.८11 


॥ * १ १1८ ८ { इ ५६ ग [ह | ^ 


११ ˆ ४१११ + 14 ट" ष 


२० ] ॥ 


मृल-- तहा तेतु तेद गषायारेनु गहगमएणाा्‌ गिरा, 
पुगेऽहं, श्रमृगुले, श्रपुगमिरपे, गगुगधम्मद्ाग्रिष्‌ | त 
मे तचन्विराहणा, नमे तदारभो, वरडदी ममेग्रम्म एग्रामर्ल 
सारं, एयमायभूयं, प्यं हिरं, त्रसारमस्ण' सव्वं, विपेमगर 
श्रविदिगहणणं । 


एवमाह तिल्लोगत्रभृ, परमकारुशिगे, सम्म संनुद्र, मग्र 
ध्रर्दतेत्ति, एवं समालोचिश् तदविरुदरसु समायासु मम 
चहिञ्जा, भावमंगलमेग्रं तनिप्फतीए ।११॥ 





श्रयुसार संघार का स्वरूप सममा कर उसे धर्म मार्ग मे प्रवृत्त करे। 
परिवार के प्रति प्रत्तिफल की च्रपेन्ता न रखता हुश्रा श्रलुकपाशी्ल 
रदे रौर जल-कमल की भांति श्रन्त.करण से ममच््वरहित दो । 


समी जीव प्रथक्‌ प्रथक्‌ है सव की श्रलग-श्रलग श्रपनी मत्ता 
© न = ह रि भ [ऋ 
हे, कोई किसी का नदी है) रेसी स्थित्िमे दूसरे जीवो पर ममल 
[नि त =, 
स्थापित करना न्दे श्चपना मानना कमेवन्ध का कारण ह ।१०॥ 


च्र्थ-कुटुम्ब को सताप करने वाला नह वरन गुण करने 
वाला, श्रसुकम्पाशील किन्तु श्चन्तर से ममत्वद्यीन दौ कर जो गृहस्थो 
चित व्यवहार करता है, उनसे व्यवहार करते कमय भी ठेना विचार 
करतारदेकिर्मै श्यमुकर्ह्रू, मुरु कुल कार, ्मुकका शिष्य 
श्रौर धर्मं की श्चमुर भूमिका पर स्थितहू। मेनि जो त्रत श्चगीरार 
कयि, उनकी विराघनालो नहो कर रहार? उसका ( विराधना 
का) श्यारमतोनदीहोरहाहै? मेरे धर्मस्यानकी वृद्धिहो रीष 
न १ म श्यप्तार सप्तारमंधमंदही सारद, बही श्चात्मा की श्चपनी 


14 


१ क 


व -------------- 


मूल--धम्मो एयस्त तरयहं, एमंतविसुदधो, महापुरिपसेविगर 
सव्वदिश्कारी, निरदृश्रारो, परमाणंदहेऽ । 

नसो इमस्स धम्मस्त। नमो एयधम्मपमासगाणं। 
नमो एथ्धम्मपालगाणं । नमो ए्रधम्मपरूवमाणं । नमे 
एश्रधम्पपवन्जगाणं ॥१३॥ 


मूल--इच्छामि श्रमणं धम्मं पटिवन्जित्तए सम 
मणवयणकायजोगेहिं । होड मनश कल्ल्लाणं परमक्रन्लाणास 
जिणाणमणुभाक्यो ॥ १४।॥ 


धर्थ--दरम भीपण मूप्युका श्रौपव धर्म है । धमं एकान्त रू 
से विशुद्ध है, महापुरुषो ने उसका सेवन कियाद, प्राणी मात्र 
४५1 9 < ये चै, 
सिष्‌ हितकारी हे, निद्र ह श्रौर परमानन्द का कार्ण) 


हम धमं को नमस्कार घि । 
च [ [ 
धम प्रकाशको को नमर्कारषहो।॥ 
भर्म का पालन करने बाला ऊ नमम्प्रार से । 
प्रम द प्रस्ना स्याण्या कर्ने बाला को नमस्म ॥ 
भरम श्ममीकार कमन वाले कौ नमम््ार हो ॥१३॥ 


श्र दमम लि मनवयनश्रौर कायक गमो सेश्रगी. 
काग गिनि क लनित्तापा हट | तरमदन्वणु पनारी श्रम्टिति भगनन्त। 


7; 


प्रभव समुर चरम प्रतिवि रव कन्याया प्राप्ति ४ 


दि मा दृचस्यलरिनातरणा सुर सम्मत ॥ 


पपच सूत्र 


[तृतीय सूत्र 
प्रत्रज्याग्रहण-विधि 
क 


मूल--परिभािए्‌ साहुधम्पे जोदियगुणे जहज्जा सर 
में पडिवल्जित्तर श्रपरोयतावो । परोवतावो हि तप्पडिव्ति- 
विग्धं । श्रणुपाश्रो खु एसो । न खलु श्रङसल्तारंमग्रो दि | 


श्रप्पडिवुद्धे कर्हिचि पडिवोहिज्जा श्रम्मापियरे-उम्यः 
लोगसफलं जीविभ्रं, सञुदायकडा कम्मा समुदायफल्ि 
एवं सुदीहो श्रविश्रोगो । श्रण्णदा एकरुक्लनिवामिसरण- 
तल्लमेच्रं । उदामो सच्च, पच्चासरुणो य । दुल्लहं मगुश्रत्त 
सथुदपडिग्ररयणलाभतुल्लं । श्रदप्पभूद्रा च्रण्णे भवा ईन्ख- 
घहुला मोहधयारा च्ङृषलाणुजधिणो श्रजुग्या सुद्धधम्मस् | 
जुग्गं च णएश्रं पोश्रभूृश्रं भवसयुदे, यक्तं सक्रञ्जे निडंजिउ 
संवरख्दमच्छिदं नाणकण्णधारं तवपवणजवणं ॥ १॥ 
~~~ 
श्र्थ--पूर सूत्र मे कथित विधि के श्चनुसार सायु धमं की 
परिभावना से परिभावित होकर श्रौर पूर्वोक्त गुण प्राप्त कर लेने के 


॥ 


¢ 
1 


ओ 
भ: पसनन 
११ \ 111 
भि) 


[ततीय गात्र 
प्र्रज्याग्रहण-विभि 
| 


मूल--परिभानिष्‌ सानम जरोदियगुणो जउञ्जा मर 
मेयं पडिनस्जित्तत्‌ शयपरोनतानो । परोनतानो हि तप्पदिविः 
विग्धं | श्णुपारोख्ुण्सो | न सलु श्रुमलारभय्रो दिं 


श्रप्परिव्रुद्र फर्टिचि पडियोहिज्जा श्रम्मापियरे-उभयः 
लोगसफलं जीविनं, सयुदायकडा कम्मा मयुदायफलर्चि 
एवं सुदीहो श्रधिश्रोगो | श्रणए्णहा एकरूकतनिवामिमउण- 
त॒न्लमेग्रं । उदामो मन्चू, पच्चासर्खो य । दुल्लहं मणु 
सथुदपडिश्ररयणलामतुल्लं । श्रद्प्पभृश्रा श्रख्णे भवा दक्स 
धहुला मोहधयारा श्र प्लाुबधिणा श्रजुग्गा सुद्धघरम्मस्म । 
जुग्गं च एश्रं पोश्रभूश्रं भवसयुदे, जुत्तं सक्रञजञे निरंजिं 
संवररदश्रच्छिटं नाणकण्णधारं तवपवणजवणं ॥१॥ 


र्थ -पू्व सूत्र मे कथित विधि के श्रनुसार साधु ध्म की 
परिभावना से परिभावित होकर श्र पूर्वोक्त गुण प्राप्त कर नेकं 


} 


ॐ 

५ * ~> गृ ४२ 

र न र तन 
+> 


[ततीय मत्र 
प्र्रज्याग़ण-निपि 
क्कि 
मूल--प्ररिभागिग्‌ गाङरिनम्मे जरोदिगगुण जटःञ्जा य 
मेः पडिनञ्जित्त्‌ "पपरोनतानी | परोनतानो डि तप्पटिवति, 
विग्धं प्रणुपामरो मु ण्सौ | न गलु ध्गहारंभप्नो धिप्र। 


प्रप्पटिव्रुद्र कर्हिनि पड्रोहिञ्जा श्रम्मापियगे-उमयः 
लोगनफलं जीविश्रं, सथुदायकडा कम्मा समृदायप्लक्ि 
एवं सुदीहो अ्विश्रोमो | श्रणणदा एक्ररूकपनिवामिमउण- 
तुन्लमें । उदामो मच्चू, पच्चासण्णो य । दुल्लहं मणु 
सथुदपदिग्ररयणलाभतल्लं । श्रदप्पभूश्रा श्रण्णे भवा ईनस- 
घुला मो्हधयारा अङ प्तलाशुव्रधिणो श्रज्ुग्या सुद्धधम्मस्म । 
जुग्मं च एं पोश्रभूश्रं मवसथुद्‌, जुत्तं सकरञजे निउंजिडं 
संवरटडच्च्छिदं नाणकण्णधारं तवपवरणजवणं ॥१॥ 

श्र्थ--पूर् सूत्र मे कथित विधि के श्रनुषार साधु धमं की 
परिभावना से परिभावित्त होकर शरोर पूर्वोस्ति गुण प्राप्त कर्‌ तेने के 


“` पच्गमन्र ^. 


[नताय मत्र 
प्रत्रसागण-विनि 
क 
मन-परिभानिष्‌ सादमम्मे जरीदियगुगा ज्जा गमा 
में पडिवञ्नित्तर्‌ वपपरोवतानो । परोनवानों दि त्पटिचि- 
विग्धं | श्रणुपाचो मतु ण्मौ | न मलु शर्गलारभस्रौ शश्र 
श्रप्पटिनुद्र कर्हिचि पडि्रोहिज्जा श्रम्मापियरे-उमयः 
लोगमफलं जीविग्रं, समृदायक्रडा करम्मा ममृदायफलर्ि 
एवं सुदीहो स्विश्रोगो | श्रणएणहया णएकस्कवनिवामिसउण- 
तुल्लमेरं । उदामो मय्य्‌, पच्चामण्णो य । दृन्लहं मणु 
सथुदपडिग्ररयणलाभतुल्लं । श्रदप्पभूृश्रा श्रण्णे भवा नस 
पहुल मोह॑घयारा श्रकृ पलाशु्रधिणो श्रजुग्गा सुद्धघरम्मस्म | 
जुग्गं च एं पोश्रभूयं भवसम्रदे, चन्तं सकञञे निडंजिउं 
संवर्दश्रच्छिदं नाणक्ण्णधारं तवपवणजवणं ॥ १॥ 
शर्थ--पृव सूत्र मे कथित विधि के श्चनुमार मावु धर्म की 
परिभाव्रना से परिभावित रोकर श्रौर पूर्वोच्ति गुण प्राप्न कर तेने फ 


॥ 


प॒ ले इतर, ल-त प्रिदिमागप कः 
| उपारत यत्ता कीणं} नन पीत यमा, 
न चग, नमम, नदमया, नासिरी, म 
सुहा, न दिवमा, न ~सौ शार समो, सादा तयत 
जीवायन्यणां शमुभरागारगनिन गनं नितं गनां 
ति ॥२॥ 


पवनके येगसे युत्त] च्य, एस मनुष्य मनग्य मोक्ता फी भम 
सल श्रारमकाय मे निगु्त करना वारिण 


( यहं प्राणणानिवान शरचिरप्रणाटि स्प द्रि ने दप्ति 
महाघ्रत } श्रुत्ान मे निरन्तर उतयोग स्प कर्णधार ह यौ छन 
शानादि द्वादशविध तपश्चर फा यथाशिति सेवन खूण श्रनुफ़ल 
पन हं । ) ॥1१॥ 


श्र्ध--माता-पिता फो ग्रह भी मममावै--णेसा शुभ श्रव 
भिलना कटिन है । किसी भी कायक ताय इमी तलना नही हो 
सकती । यह श्रवतर मिद्धि के साधक सम्यग््शान क्नान चाग्िका 
साधक है । सिद्धि ष्टी विवेकवान्‌ जीवो फे लिष्‌ उपादेय है वनोकि 
उमे न जन्मदैः नजरा हैन मर्ण ह, न दष्ट वियोग ह. न 
श्रनिष्ट संयोग दै, न भूख रद, न ध्यास श्रीरन कोड दूषय दोप टै) 
सर्वथां स्वाधीन, समस्त रागाद श्रशुभ भावो से रहित शांत, 
शिवरस्वप श्रौर सव प्रकार की वाधा एीडा से रहित हं । पमी जीर्वो 
थी वहा श्रवस्थिति दै। [ वह श्रवस्थान क्रोधादि से ररित दोनेके 
कारण शात ह, सकल च्रशिवों के (प्तेगश्रादिरोगो के) श्रभावके 
कारण शिव ट न्नर निचय हने के कारण व्यावाधा रदित द ।।॥>॥ 


दग्व उ आ 7 + { ३4] न पपा [ 11 
भरव {क = ।,५॥ 

न मदा मरत लो [ल ज 1 र 
दिनि नो तनि गि व्ली क कानता ^, न 
मित श वहता म | कर साय दति व्यान सपरन + जगु 
श: हाना सिति) सात ठे मुमान्‌ पुरयकी स, दता शोर करता 
£ एनप्रसमार फ फन श्यौर कमानो ग भम की प्रलनि 
सननी हनी 1 (सामने उन्नति करली । ) 


तना रने के वाद्‌ सापरुधमं का श्रमीद्नर पयना 
चाष्ट ॥५॥ 


श्र्थ--यदि माता-पिता श्चारि स्वजन मोह की प्रवलता प्रादि 
के कारण भरत्रञ्या महा धमं च्रगीकारकग्नेकी श्रनुमति नदे ता 
दय से मायारहितषोते हर्‌ भी ञ्यरसे मायाका सवनकगके भी 
श्मनुमति प्राप्त करे, क्योकि प्राणी मात्र लिप्‌ धमकी श्रागाधना 


= 


मृल--ष्ं सुक्कपक्रियर्‌ मागन संगागकतारपः 
द्रम्पाविडमंगण्‌ मम्पपरटिनद्ध विग्ना तनि तध निग 
व्रिसासगे, श्पतत्रीजारपूरिमेनायव्मो, संमतम 
प्रोररे, मरमाडविवागे, कम्पाय मिश्रा | तत्य मेर 
परिष पुरिम धरम्पपदिव्रंधाय्र, पटं गमालोचि्र-विणमं 
पष्‌ ग्रव्रस्मं सम्पत्तादप्रोसहविरहेमा, तस्मा संपाउसे विभा 
कालमहाणि य एद्यागि ववहारप्रो ।' तहा संटविधर म॑ 
इहलोगनिताए्‌, तनि सम्पत्तादमोमहनिमिचं विमि 
~~ ~ _._--------- 








मभाव्रना ह प्रौर यह श्रमी कुरु ममयर तफ जीवित ग्द मत / 
विचार करके वह उनकी श्नौपध कं लिष्‌ चौर श्रमे निवा फ 
श्रगर उन्दे छोड कर चला जाता ६, तो श्रच्छा ही करा ६।मा 
परिताका यह त्याग श्चव्याग टै, कयोमि द्मे उनफ़ जीवन ॐ ' 
की संमाचना हे । तेने समय उनकास्याग न करना ही वस्तुत. 
क्योकि त्याग न करन मे उनी मर्यु होगी रौर सदा के लि्‌ ला 
पडेगा | क्रिसी मी प्रगरृत्ति का मूर्याकन उधफरे फल मे हेता, 
धीर-पंडित पुरुप प्रगरृत्ति के फल कौ ही देखत दँ । बह पुरुप श 
लाकर माता पिता को ज्ञिला सक्ता है, श्वत. उसे केना करस्वा 
उचित हं ॥५५] 


अ र [ का) ¢ 

श्रथ पूर्वोक्त दण्टान्त का उपमंहार--डसी प्रकार कोई थ 
पार्क महापुरुष संसार स््पी श्टवी मे पडा हृश्रा ६ 
मालावि श्नाटि मे मगत्‌ होने पर भी घर्म के ग्रति श्नुरागी 
जिस मवभ्रमरा कम रह्‌ गया ह श्र्दुश्रदुगलप्ररावत्तन ¢ 


ङु कम समयमे जो मुक्ति प्रात करने वाला ह, वह शुक्लपती 
; वाला, व 
कटलाता ह । ॥ 


चतु सूत्र 
[ प्र्रज्या - परिपालन] 


मृत -प एवममिपत्वःए्‌ समामे युविदिभावग्रो किरि 
याफ़लेण यन्जह } व्रियुद्रचरणे महामत्त न पिवज्जकेः। 
एययमभावरे ्रभिप्पेयतिद्री उवायपवििग्रौ । नावरिवज्जत्योऽ 
गणुव्राए पयट्द्‌} उवाश्री श्र उवेमसाहमो नियमं | तस्स 
तत्तचायो श्रपणदा, श्रदप्यसंगाय्ो, निच्छयमयमेगरं ॥१॥ 








श्रथ मुमु जीव पृतं सूर मे फयित विधि के श्चनुमार दी्ता 
श्य॑गीकार करफ, समीचीन चिधि-सपा्न के कार्ण क्रियाकेकलको 
प्राप्न करता ह| क्कि वहक्रिया साधक चया हुई ह! विशद्ध 
( जनिरनिचार ) चारित्र वाला महात्मा होने से वह मुमुह्ल पिकतीतता 
फो प्राप्त नही होता श्रवात्‌ उसके नान श्रौ प्राचारमे फिमी प्रकार 
का विपर्यास नदीं हेता । विपरीतता न होने की वजह से सस्यम्‌ उपाय 
ने प्रवृत्ति होने से वाधिव की सिद्धि होती है,जो विपर्याप मो प्रानी 
ह, बह उपाय को दछोद्‌ कर श्रद्ुपाय ( उपायाभाक्त ) मे प्रवृत्ति नही 
करता । श्रौर उपाय (कारण) उपेय (कायं) का नियम सं 
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मूल -श्रण्णहा श्रणिश्रोगो श्चव्रिहिगहियमंतनाएणं । 
प्रणारादणाए न किचि, तदणारंमाश्नो धुवं | इत्य मग्गदेमणाण 
दुक्खं श्रवथीरणा च्रप्पडिवन्ती । नेवमहीशं रहीं ्रवगमविर्‌- 
देशं । न एसा फगगामिरो चिराहणा श्रणस्थमुहा, सरथदैठः 
तस्सारंभाश्रो धुवं । इत्य मगगदेभणाण श्रगामिनित्रो पदवतति 
भित्त' फिरिश्रारंभो। चं पि श्रीशं अरहीश्रं अवगमलेसजोगश्रो । 
श्रयं सवीश्रो निश्मेण | मग्गगामिणो खु एसा श्रवायद्रहुलस्स । 
निरवाए जहोदिए सुततु्तकारी हयद्‌ पवयणमादसंगण्‌ पंचस- 
_ भिएतियुत्ते॥३ _____ 


- 
है ।रेषेष्दीक्ञान से सम्यक्‌ प्रकार सूत्रका नियोग करता द| याना 
उप्तको व्यवहारमे लाताद। सच्च कोडष्त प्रकार विधिपूक जर्तं 
किया ही सम्यग्‌ नियुत फिया गया देत्ता तीर्थं करादि धीर पुरुपा का 
शासन दै ।॥२॥ 


शयं--अन्यथा श्र्ात्‌ श्चविधि से सूत्र का श्रव्ययन करने से 
श्रविधिगृहीव मंत्र के इष्टान्ताुमार श्रनियोग ( मदुपयोग का 
श्रभाव) होतार) श्रविधिसे मत्र म्रहणठ किया जाय तो उन्माद, 
अ्पीदा श्नादि दोष उन्न होते ड । नौर बिलकुल श्रायधना दी 
नकीजायतो श्रष्ययनकाश्यारयभही नकरनेके कार्ण निधि 
फिङ्दभी शुम याश्यश्युम कल की प्राप्ति नही होती है! पसं 
श्यनायाधक के समन्त श्चगर तासिविक मामदरेशना की जाय तो छुद्र 
जीव कों सिंहनाद की तरह उसे दुःख उत्पन्न होता दहं। यदि वहू कुड 
लघुरण्मीदह्ोतता उसे ट॒.ख नही हाता, त्रिन्तु उम देशना की वह श्व 
गणना छववीर्णा करता हं । यदि वह शधिक्लघुकर्मीष्तो उरसं 
दुःख भी नष्ट दाता श्रीर्‌ उसके दास श्रवगणनाभी नहा होती £ 


# 4) 
19 } | (4 - 


= 9 /  , 
मलयं कम्मानारिगहिष्‌, यगुभूय जम्मा, 
वरिएणाया दुकपस्येगं, निन्निरो तत्त यो, तप्रो गुगुखयणणं 
श्खुदागारगा तपवगरिद्रिप्+ पुवनुत्तयिहाणो परवरन् 
सुकिरियं पत्ज्जंनिरुद्रपमायानारे प्रसारयुदरभो$, नरमा 
कम्मवाहिणा, नियत्तमाणिद्धवि्रोगाद्ेररे, मण्व्तम 
चरणारूगं, पवट्दमाणसुमायर, तल्लामनिव्यृ तण 
विेसभ्नो, परसहोवसमगमावे बि तततसंवे्रणाश्रो, इगलापय 
बद्दीथिरासयततेण, धम्मोवश्रोगाश्रो सया भिमिष्‌, तेऽन्तः 
स्साए पव्रड्दइ । गुरु च वहुमनद्‌ जदोचिग्र श्रत 


डियत्तीए -'वत्तीए निसगगपवित्तिमावे ॥७॥ _____ _--- ॥७॥ 


पूजादि करके रोग पकाने इत्यादि सत क्रिया मेँ भ्वत्त हृश्रा । श्रव र 
स्वच्छाचारको त्याग देता है, व्याधि के सुतातरिक हलक पथ्य भीन 
कर्ता ह । तव वह जैत जैसे व्याधि से सक्त होता दै वैसे वैसे व 
चना दुर होने लगती दै । फिर खाज वगैरह पीडा की शान्ति पर 
इतना श्चारोग्य प्राप्न हृश्रा देखकर उनकी श्रारोग्य-च्रमिल्लापा वदं 
चलती द । उसक्रा लाभ होने पर श्रयिक श्रारोम्य के विषयमे वह 
'माम॒ही वन जाने से भिरावेध (नमो को बीधना ) चौर क्षार श्रारि 
कायोग होने पर भी उसीसे व्याधि के उपशम द्वारा श्रारोध्य की प्राप्न 
होगी वेना बह जानता ह । मनोर्वाधिन की प्राप्नि होने से उ 
शिरगवेध श्रारि में व्याङुलता किन चिना, उपचार सम्बन्धी क्रिया कं 
प्रयोगसे शारी रिक कष्टका ख्यालन व मौर मनम मी व्यथार्का 
ञुभव न करक, शुम लेश्या ( छभ्यवसाय ) से बदृता ही चरला 
जाता शीर चै का बहुमान करता है । 1 

भथ ूर्वीक्त रष्टान्त का उपनय. दसी प्रकार कमं रूपी 
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एसा गुर प्रिदरादिशा, साचसारा पिसेस्नो भगव॑तव- 
हुमाणेणं । “जो मं पडिमन्नई पे गुरु” ति तदाशा । 
न्ना, किरिश्रा अकरिरि्ा, इुलडानारौकिरिश्माममा, 
गरदहिश्रा तत्तयेईणं श्रफलजोगमो । वरिसण्शतत्तीफलमित्य 
नायं । आवे सु तप्फलं, प्रमुहार्रंपे 1७] 
र्ते निनज्गमावग्र युर कालामः रह्मि चकत 
मरदृत्ति बन आवी है । देनी गुर की प्रतिपत्ति वहत उच्चकोटि की 
चौर महत्त्वपूरं कदी गई ह, चयो इसमे कोऽ लोभादि श्रोदयिक 
भावन होने से बह विशेषतया श्रमन् प्रतिपत्ति है, भावप्रधान 
, चौर यह मी कारण दै कि उसमे ्रचित्य चिन्तामणि तुल्य भगवान्‌ 
ॐ मति बहुमान ( ममत्व ) निहित है, क्योकि भगवान्‌ की एमी 
चन्नादैकरिजोसमुकेभाव्रसे स्वीकार करता दै, वह गुड को स्वीकार 
करताही है| स्वोकार का तन्त इत भकार उयवरियत है । चन्यथा 
ुरुको स्वीकार श्य चिना शुरु का बहुमान किये निना 
जो प्रव्लिखना चारि क्रिया की जती दै, बह चास्तव मे श्रक्रिया 
( रसत्‌क्रथा ) है । वह्‌ कुलदा नारीको इपवानक्रिय्रा के समान 
खच्छन्द्‌ क्रिया होने से तत्स ज्ञानियो दवारा निन्दति द| रेक्षी क्रिया 
निष्फल या इष्ट मत्त फी श्पेत्ता न्य षानारि फल वाली हती 
६ । विष मिभित श्रनन खाने से होने वाली विपाकढार्ण दृचि सूप 
फल के समान चह क्रिया वितधना-सेवन से श्रनिष्ट एवं उच्छं फल 
ही भ्रदान करती षै! श्रशुम कमंके श्रुवंध बाला वर्तं यानी 
“भ्रमण ही उत विराधना खर्प चिप काफल दै (७ 


५४ | [ प्रचध्र-2 

मुल-- तमो सुक्फे सुक्काभिजाई मवई ! शयं चिएण- 
फम्मारवेषे खड लोगपर्यं । पडिपोग्मामी श्रुमीन्र- 
निवि, षया सुहजोगे एम सोरी विश्राषिषु । एम श्राराह 
साभस्णस्स, जहागहिश्रपदष्ये, सन्योवहासुदधः संधः सुगं 
शेष सम्म सभवसाहगं भोगकिरिया सुस्वाइकप्यं । तश्रा ता 
सएएणा पडणर्‌ श्वियल्तहेऽभाव्रो असंकिलिद्धयुद्वागर। 
ध्परोदताबियो सुंदरा सणुरधेणं । न य च्रण्खा संपुख्णा ॥६॥ 


-----~ 





~थ -ससश्नात्‌ बद्‌ सहासुनि श्चक्ल अर्थान श्रनवंड वागिति 
नास, भाससरदित, शज्त. शुभ स्यारम वाला शरोर हितपरिणामयाति 
त्र "रसाभास ख्यन्‌ उन खरड चारित्रादि गुणा की 
भातता पाला कर्मीनुवध की दिन्न-सी श्रवस्या बाला बन ज 
रे पेखा पद्‌ जगवबद्‌वचम से पभतिक्घूल लोकसत्ता को जीन लेता 
सो सक्ा यद्‌ पत मन्य जीदो की भत्ति पर्‌ रीति न्यर्प ई। 
सोन सेमेपर स^ पतिमरोततगामी ले जाता रै श्रीर्‌ ०५५५ 
{५ तो साता, नवन्‌ जोकाचार स्यरप नदौ प्रवा ऊ 
रस, सनो तरता, ससाररसिक जीवो का सुतम मंसारवर्धफ 
[स स मिग लो जाता हि) उमदे योग सदेव शुभ यानौ + 
द} च पसग सते । प्लसापक को ले भगयायमे 
च} न सेवम फा वस्वि मन्याय २ स्यार 
रचय पदत्रय त्वनाहानि मैप्रल्ण फो हरं प्रकत 
शि 11111111. 111. 
"~ मोत सभ (भ रो सात श्रुतम ऋ 
च ९ {१ ५,३५ न{न ; ११. १ 1; 1. 4 
1.1 
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# मु ४१ 
ज 1311111; 


च 


+: 


जित (रो स्वको दे नमर रषृगि गग 


पो दिर रगामर्वा त रोयानित तननि गंतमभिद्धिक 
न ननिनागणितिष्पे।॥ १५ 


~~~ 


#: 


१1) 11171111 
स्ति भागापना एर तमात म्न्य क नत्लान एने रै 
कव्य सृषप्या ते यागर् [दो नति , व्यतणन कः व्र्नयार्मे 
सन्द प्रहस म प्रि शवला ट स्सोर तिना मौ व्यातुननां 
वदनत आप्त्वा त दगा प्रहर सम्यानं शीर श्रिय 
पृक कोद क्विया गुण्यत 1 चद णदन्ति निनं श्रा 
निन श्रय (माय) का सान दानी >, करयािक शुम श्रनुवव 
वाली षन म उत्तम तर सनन शुम याग का संपादन करती दं । 


भ 


श्र्ध--ण्यी गुम प्रयुवन्ध वाली शुभ पयि के द्राग चह 
परापएार्‌ सावना म कुशन साधु प्रवनि परित का साधन 
करतार । यष दस धरप्तगर-प्रवान पर्थक साधक होन मे महन्‌ 
उदय वाला वट माध श्रन्य भव्य जीवाम विविध उपायो से वीजः 
वीजश्चादि क्रान्यास कराताई, श्र्धान्‌ सस्यक्त्व की प्राप्निकरने 
चाले श्वासनप्रशंनादि का सपादन शर्न्यामे करता दै वह्‌ परटितभी 
श्रुव्र॑ध वाला शेता द । उमम ऋदषभृत (साधक) सक्रिय वीर्यादि 
क धारणच्रताहूम्रा दरस परदितिके प्रति सफल" प्रयत्न मे निरत 
रहता द ! चह सुन्दर श्राकरार्‌ वाला होने मे समन्तभद्र, शुम प्रणिषान 
श्रादि का ठे, मोहान्धकार कोनष्टकरने के लिप्‌ दीपक के ममान, 


भ म~ न ~~ 
र] 


पचम 
[ ््रव्याफल ] 


मूल--स एवमभिनिद्धे परमत्र॑मे मंगन्ञालग्‌ जम्मजरा- 
मरगरहिषए्‌ पहीणारुहे श्णुत्र॑धमच्चिवन्जिर्‌ संपचनिगप्तस्ने 
श्रकफिरिए महावरारिए ए्रग॑तनशे श्रगंतर्दरागे ॥१॥ 

मृल-सेनसटे.नस्वे, नगम, नरम, न शरै, 
प्रसवी सत्ता, श्रसिस्थंत्ममंसणा, अरणंतविरिया, कयकरिलचा 
सन्ववाहाव्रिवज्जिघ्ना) सन्वह निरिक्सला, धिमि्रा) 
परता ॥२॥ 


न~ ~ ~न ~~~ ---~-------~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ - 


श्रभे--चौये सूञ्चमे प्रत्रभ्या के पालन फो विधि बतला कर्‌ यदा 
पांचवे सूत्र मे उसक्रा फल वनलाते 
वह प्रब्रज्यापालक साधु सुखपरम्परा द्वारा निद्धि प्राप्त करके 
श्रव सदाशिव के कारण परमन्रह्म स्वरूप वन जातां रै । गुणोक्कषं 
के कार्ण मगलफेश्रावास स्पहो जाता ह) जन्मादि केकास्सन 
रहने से जन्म जरा श्रौर मर्ण से रहित उनफे स्व श्रश्युभ सदाके 
लिए नष्ट हो जवे रै । श्रशुभ की श्रनुव्र॑ध शक्ति सेभी रहित दो 
वह्‌ श्पमे शुद्ध श्रारम स्वरूप को प्रप्र, गमनादि क्रिया से रहित स्व 
सहज स्वभाव मे स्थित, मनन्त दानवान्‌ श्रौर श्नन्त दशैनवान दी 
जाता दै.1१॥ 
प्र्थ-- वह्‌ सिद्ध जीव न शब्द है नस्परैः नगंधदैःनरसद, 


~~~ ~ ~ ~ ~-~--~------~-- 


५० | [ पननूप-५ 





तत्त' | निच्छयपयमेश्रं विजीगव्रं च जगौ्तिन ण्जागो 
भिरएणं लकखणमेयम्म | न दन्याविक्ा | महाव खु षयो 
श्रगंतनुदसहावकपा । उवा हन्य ने पिञ्जर | ततमावऽणु- 
भवो परं तस्यव | श्राणा एमा जिगाग्‌" मन्वरणणुग" श्रवि- 


तदा एगंतग्रा | न पितहत्त निमित्त, न चानिमित्तं कञ्ज 
ति! निद्रंसगमित्तंतु नघरं॥ ४॥ 


क ~ -- ~~ ~ --- ----~-~ ~ ---------~ 





द्भ प्र० श्रगर संयोग स्रक्राकामगाद्नोमिद्ीक्रो 
श्राक्राण कफ माथ सयोग होन म द्व क्त्या न्दी शेता? 


मिद्ध जीवक श्राक्राणके साथ संयोग न्ह दः क्याकरि 
सिद्ध श्रपने स्वर्प्मे ही भ्वति द। 


प्र०-मिद्रश्रावार्‌ के विना कने रद सकरन टह? 


उथ्~-मा क्यो? श्राक्रण स्वयंदी मरे के श्चराधार व्रिना 
रहता र न। णक सत्ता दूसरी मत्ता कर्प मे परिगन नटी दोनी, 
या न काट श्रपनेस्वस्पमें ग्टकर श्रथया स्वरूप पलट रर किमी 
घ्न्य कै श्रावार पर्‌ रता द| यह तद्र केवली सर्व॑ भगवन्तौ मे 
गम्य द, श्चिन््यद। यट निग्रयनय कामन 8} (व्यव्हार मन 
भिन्न, ण्क वन्तु दूसरे श्राघ्रार दर णग्छनीद, तोयदा निद्र 
द्राण मे ग्धनेमे सयोग सिद्ध दोगा, लेकिन उम संयोग की वियोग 
णन्निः नीया दनि करौ वजह दुष्टता र्हीं दु चर सुमद्वत र 1 


संयोग, वरियोगवाला दाता द, यष्ट सिद्धान्त मे मानना चारिण 
कि सिद्ठकाश्राक्राणक माथ क्रभी वियोगन दनि ॐ ऋगग्प चमा 
सयोग नटी द्या द । जा संयोग दुखा ई उस्रा नक्ष 


7. 


ष्य ने ग | पव + स्न ज रष ।[ “| 1, 
प (अः भति क्ण ॥ चवं य त्वन अश 


५ 


ष इ ~^ र, पपि द्रो णोन षा [तिति (11 + 411] # 
भ ८) 14 1 


प्रान निरा पामरा यदि, पला १५२१ तक 

गगा -गनमगासष्ता, नायि मूत दायि, गि "न्य 
नो; सदा तान सत्वसार वृद विकि वतर नायोगशमि 

भाव गोतो तनुम दतर निनागना द मुरा हि गयी नर्द 
तान गहना, गद्निषा सङलानि का मुता सप्निवानो दत साग गद्‌ 
निलो नासुमा नान्ायमे द्लिन्लयायङद, पथा 0, वद नु 
विषय हा नदद । व्र मृग्य णफ़रिद्धननी श्यसन्ा म सादि प्यनन्त 
श्रनि उमक्यो श्रादिली दपर रन्त नर्द >, परन्तु श्रव की 
श्रयेत्ता ने श्रनादि-प्नना | मिद्ध भगवान कै विषयमे मी यी 
मममना चारिष , शर्धात्‌ णक सिद्ध को श्चा चादि ई, शन्त नरी 

दार प्रया कवी श्रपेचा श्रादि भी नर्दीश्रौर रन्त भी नर्टीद। 

--भव्यव्य तो ममान ह तव भिन्न २ कलमे निद्धि क्यौ ? 

उ८ ~ प्रत्यक जीव करा तथाभव्यस्व भिन्न भिन्न द । कों जीव 

कमी चराग रोह जीव कभी सिद्रहोतादै, उसका कारणं उम उस 


~ --{{~ "भ २ अप्रः = + तनयं न ः ‡ +| प्रि 
० -1 9 111; 
1 = (~ 14२ 4 
क नग 119 44414८4 
गोना मथा ++ यिप स्मा च 11५, रमा धयः 
हतानि भादी कोलति तयतत तो सनि मनवा 
ष्पा दा म्न सव लोग तत्‌ ५ समुद कद्ग, नोनि दम 
पहतेनो त भद हाना २, (मार वनं (लना दानी 1 { गु 
ग स्वभातमूना दिया युर सोत फ सममा भूताम पल क गमान 
भद्ध सवभािमोगसङगा स स्पेल रिन्लादौ ग ब 
नो मदा पिद हो भ, यः नह स्वाभाति) होत मे सदया क 
नियोग. वाद्‌ युक्पणा म भोहोनी दिः | कलयति य १) 
7 दिन्दायाम्यभाचदीत्मादि दिय पकार मिदि भावा 
निमित विक्र का दर्मनटहो सया तत मैचल्य दरण मे निवर्त हो 
जाती ह, लेपिनितैवल्यसो प्लेकी तण्ड पाद भीवुन्यरै,तो 
दिदरत्ता का पले मदूभायश्रीर चाद मे श्रभावरोने का स्वभाव 

नना श्रप्रमाणिक दै; क्या पि, पेमा मानने पर श्रातमामे दिता 
भिन्न सिद्धषहोगी। कारण यदद फि चह प्रति (महत त्तव) निवृत्त 
होने पर निचत्त होने से भ्रति स्वस्य या प्रति समान हई श्वौ 


सास्य मतके ग्रनुलार ध्व एकरद, बरहत दो देम दिदक्छरोती दं 
तछश्ात्‌ णुद श्रात्मा का प्रफ़तिनि्यन मत्त्‌ (युद्धि) ए ग्रहकार क साथ 
सव॑ध टता श्रौर्वद स्मारक प्रात रोताटे। इस प्रफ़ार महत्‌ प्रादि के 
साथ सव्रय होने से पूवं मात्र दिका दी दोती द 


3) क 59 कि) ज 1 (~^ 
1 क 1 9 +} # ५५ ६ “ + {धु * ।{ [ ।{1 ॥ 


० 1.८ 1 19 
4 ् ॥॥ 

॥ 9; 7 

+ 1 ॥ ५ 0 | ग 37? { 1*4 + 11 व. 191 19118 


¬ {, लन म अआ लान (४) तम 
त तम पो तय ओोयरसे ति रमना जना) 
ध निद, (>) 1 । गामा २ विया जी मंग लोखन, 
क 0 मन तो व आ पषन् वि समा ती ना सारम 
ह अगद नोगा) पूर द्यत उता आना मया 4, पर जमनी 
उ पिम पलत तोद सनपू लाना नग्। (ठ) सनानि तमय 
स्थ रुरिति मानिन पर सजमसाता सी ककरण नह्निष्ीभी 
ग्यापसि द, तताम दान रा समनु सिद्ध द्रगा } कयौ ति, सो स्थ 
कियाासो ¢ यदी मनङ्ग) 
पटाचिन्‌ ष्टा पि मन्वान का स्वभाव लोप्या एिश्माय 
स्तयं फार निरथद्ु उन्पननद्राः श्रार नगम त्तण सवथा नष्ट हो 
सो ठीक सरह, क्यार पमौ कपना कने मे चरम क्षणा का 
स्वभाव श्चन्य निरावार्‌ या निरन्यय मिद्ध होगा सन्न यद 
प्रसंगत £, कारण स्वभाव का श्रथ र श्रपषनी निन षी मत्ता। 
श्रव उसो निवृत्ति स्वभावः श्राप कहते टे, श्र्थात्‌ निज की सत्ता 
निवरृत्तिमिय हई, तव चरम स्तण ही निचरृत्तिमय, यानी श्रमाव 
स्वरूप हृश्रा, तो श्रापकरे वारा कल्ित्त सभाव कदा ठरेगा ? बह तो 
निराकार हो गया। श्रथवा निवृत्ति स्वभाव निराधारान्वय वाला 


^ 
् 


६० ] ( एचत्र-५ 
7 
परव्युच्छेयो मन्या प्रणंतमविस । द्रमणंतासंनयं | 
समया इन्य नायं | वि 


भव्चत्त' नोम्गयासित्तमेव केनिच पडिमाचग्गद्रास- 
निदमगसं | कवद्रारमयपेसं | एमौऽवि तत्तंगं पत्रि्तिविगाह- 
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गोग दरगेग॑तमिद्रीमा निच्छयंगमावरेण | परिगुद्रो उ केनत । 


भ जीवं व्पनन्न 7. यनण्न [उनसे ग पनन्त ऋत तदभ-या 
ता मते ङमनि (पार पुन न नदन पर मी) उन्न सम्प उन्नेर्‌ 


~ नि स्सःर क्रमौ भ-यसीताग निद्ननर्मिता 
~ तनि मपा ननन सरा रप्यन्नभुत ऋनि ममयो तत 
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न एमा श्रन्ति दस्रा | क्लिगविवज्जयाो तप्परिए्णा , 
तयगुग्गहट्याए शाम मोदगनासनापएणं, एता क्ख्णत्ति 
वुल्वद । देगतपरियद्धा भरवरिरादमाफना, तिकललोगनाहवहु- 
साशेणं निम्मेश्रसमाहिग, ति पव्वज्जाफल्तयुत' ॥१०।॥। 


~ भगवानकी श्रा दसम को-जो श्रपुनत्र धक नदीं भवाभिनन्दी 
उन्दं नदरी ठेनौ चारिण । उनकी पहचान पचन्ति चिदह्धके प्रियास 
मेहो सकती रै। उने श्रनुत्रह कं लिष्‌ श्रर्थत्‌ उनके टित के निष 
ष्टी यह श्याना उनः देना उचित नर्द । जम कच्ची भिट्रीकेषदे मे 
डाला हुवा षानीञ्मप्दे काष्ट विना कर देता द, उसी प्रर 
द्मपात्र को द्विया हप्र प्यागम उमी क्रा हितत मिद्धलेवादै। 
श्यतण्व उने श्राक्षा नदना ही उस पर कर्मा] करना । यट करणा 
उसको व्पनिक दोपोरवान म्प शरदि से निवारण करने बाली द्येन सं 
कन्ति शुद्र है, समिराधना सप फलदरूने वाली १ नोर व्रिल्ीकोनाध 
तीष अगवान के बहमन के कारणा उत्पन्न होती रै उमालियं 
माम साधक 7 । यमम परिमिन हे है उम पुस पूहो ण्म 
सस्णा पानी, वयो यही का भगत्रानि पर श्यतयंत चटभान 
१११ 
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"दिव्यदर्शनः 
(गुजराती) साक -पत्र 


1 

सपत्र मे सुच्म चित्तनप्रणं श्ति आघश्यक शौर ¦ 
यदय ्र्रतेव ण्वं मुख्यतया पू सिद्धान्तमदोटधि श्राचादेव 
ह्विफयरमसरीरकर फ) महाराजा के विदान शिप्यरत्न 
प॑न्यासजी म श्री म7दुशकिकखकै गणीघर के सवेग-वेराग्यस 
आध्यात्मिक प्रवचन का वट्ुत सरल रोचक भापामें अवतस्ण प्रका 
होता रै । वर्तमान कालमे चिपम सयोग चणक दु खट समस्याः 
ठ्यापक्र जडश्राट तथा विलासव्रादर वस कर दुष्टर णव भ्रान्त कल्पना” 
प्रीर श्रसुधिधा वश कड चिन्ता-सन्नाप-दर्यान उच्च मानत्रजीषः 
छो कर्तत्यश्रष्ट, सुरषविहीन, दु चम्रस्त णवरं मयर्धक कर रद ४ 
श्राप अगर ठनसे वचनां चाहते ठै, चतर अव्रश्य वरस पतन को नियभिप| 
पदे । समे सुनार रुप से श्रापको उच्च तच्दर्धन, शुम श्राश्या 
सन, जीय्रनभिकास फी मनोरम चाचा, सुशोभन जीवन के उन्तपर 
मागद्शन दव्मादि प्राप होगे । बरापक शुल्क र ६) 
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लिय. न 
दिव्यदरंन कायालय, कालमीनी पोल, ग्हमद्‌ 
र्या 


ञेटानान चनीलाल षीव्राला, २५५ कालग्रदधी, बम्बर २ | 
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. उय-दशन 

(गुजराती) सााहिक -पतर 

५ | 

4 सपत्र मे म्म चिननपृणं शति प्रापण्यफ श्र | 

* वटियाश्यमरनेख ण्व मुस्यनया प्रः सिद्रान्नमटोरवि श्रानार्यदरेय श्र 

! िण्यपररदरूरीरकरफो महाराजा के विद्रान गिष्यरन 

: पंन्यागजी म धी सानुकिकयको गणीत्रर क संनेणत्रराग्यस्‌ 

;: च्पायाम्मितप्र्चनद्ाव्रत्य सरलरोयक भाषाम्‌ श्रवनरणा प्रण 

= होता | समान प्यलमे तिपम सवेण वणक दुगार समम्या 

= न्याप जकार सथा निनायवार वकर दष्क ण शरान्न कपनाः 
न्रेर पसिया नल कः {म्नि गनापि दयन न्य मान तीव 
फो कुत्‌ प, सकरा जनि 7 ममम णद मप क्ष् र ॥॥ 
न्व च ततम तनना ल्य =, वत पत्य ययपर क निनि | 
9 { +! स [रः र्य र ११) 7 { प प रणन, ग्रु म्पा 
शा 2 वन्दि कनो मनसम्‌ कषा, सुगामन निक न 
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सल्ल द्वाविति, कावृति वानि, गमः 
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